नजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । 


दुनियां के सजदूरो, एक हो ! 


फर्रादाबाद मजदूर समाचार 


पजदूरों को मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । 
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मई दिवस 

ग्रमरीका में सितम्बर 90 से माच 9] के धोच ]3 लाख मजदूर 
नौकरी से निकाल दिए गए हैं | रूस में मा में शुरू हुई कोयला खदान 
मजदूरों की हड़ताल सरकार द्वारा 2 महीनों में तनखा दुगनी करने के 
ग्राइवासन के बाद भोखजारो है श्रौर प्रप्रेल में बड़ी संख्या में फ़ेक्ट्रियों के 
मसजइर मी हड़ताल में शामित्र ही गए हैं । पूर्वी श्रोर पश्चिमी जमंनो के 
एकीक रा के बाद पर्वी क्षेत्र में फंक्ट्रियां बन्द होने से जमंनी के पूर्वी क्षेत्र 
के एक तिहाई मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। प्रप्रेल में यूगोसलाविया के 
सात लाख कपड़ा और इन्जीनियरिंग मजदूरों ने टंक्स घटाने, खान-पान की 
वस्तुप्नों के माब स्थिर रखने झौर बिना कटौती के समय पर न्यूनतम 
दिये जाने के लिये हड़ताल की । माच-अप्रल में हरियाणा में ईट-भदट्ठा 
मजदूरों ने हडेताल की, भिलाई ग्रौद्योगिक क्षेत्र की 50 फंक्द्रियों में ॥॥ 
प्रप्रेल को हड़ताच हुई * “ यह सब प्‌ जीवादी व्यवस्था के गहराते 
सकट के कुछ लक्षण मात्र हैं । 


पू जीवादी व्यवस्था के संकट श्रौर उसके गहराने का मजदूरों के लिये 
मतहूब यह है कि पोड़ियों के सघर्षो से ज्ञो हासिल किया गया है डसमें 
कटौतियों के लिए हर देश में पू जी के नुमाइगदों के हमले लगातार बढ़ते 
जा रहे हैं । कटोतियों का सिलसिला हर जगह झ्रौर हर क्षेत्र में बढ़ता जा 
रहा है। यह एक व्यक्ति द्वारा दिन में प्राठ धन्टे काम से परिवार का 
मरणा-पोषण यानि पश्राठ घन्टे के कायं दिवस की माँग थी जिसके लिए 
प्रमराका के शिक्रायों शहर में हुय शानदार संधर्ष की बाद में हम मई 
दिवस मनाते हैं, लेकिन झ्राज परिबार के मरण-पोषण के लिए झाठ धक्‍्टे 
ड्यूटी के ग्रनावा प्रोवर ट[इम--पार्ट टाइम--परिवार के प्रन्य सदस्यों 
द्वारा काम करना जरूरी हो गया है। कटोतियों के निलसिले ने इस प्रकार 
ग्राठ घन्टे के कार्य दिब्रस को बीस-पच्चास घनन्‍्टे का कार्य दिवस बना दिया 
है श्रोर बढ भी तब जबकि इन सो साल में हमारे काम की रफ्तार कई 
चुणा बढ़ गई है । यह दुनिया-मर में हुआ है ॥ यह किसी को मर्जी या 
शेतानी का ध्वाल नहीं है बल्कि प्‌ जोवादी ब्यवस्था के गहराते संकट का 
एक लाजमी नतीजा है । 


इश्नलिए मई दिवस का ग्राज मजदूरों के लिये सबक यह है कि कटो- 
तियों के खिलाफ संधषं तेज कर भौर सुधारों के भ्रम से छुटकारा पाये । 
प्‌ जीबादी व्यवस्था के गहराते संकट का इलाज पूजीवाद को दफनाने में 
है। पूजी को दफनाने के लिए क्रान्तिकारी मजदूर ग्रान्दोलन का विकौस 
ग्राज मई दिवस का पंगाम है । 


थॉमसन प्रंस में तालाबन्दो 

फरोदाबाद स्थित 7700 मजदूरों वाली थॉमसन प्रेस मारत को 
जानी-मानी प्िटिग प्रंसों में है। प्रोडक्शन सस्प॑न्ड के नाम से 2] मार्च को 
इसमें किया गया लांक आउट जारी है, मार्च महीने के जिन 2] दिलों 
प्रोडक्शन हुप्रा था उनका वेतन भी मजदूरों को मई के धारम्म होने तक 
नहीं दिया गया है भूखे मार कर मजदूरों पर अपनी शर्ते थोपने को मंनेज मेंट 
की साजिश जारी है श्रोर चुप्पी, दिसम्बर 90 में प्रासमान सिर बर उठा 
लेने वाले प्‌ जीवादी तत्वों को पूर्ण चुप्पी इस साजिश्न में मेनेज मेंट की मदद 
करने के लिए है | मामले पर थोड़ा विस्तार से विचार करना थांमसन 
मजदूरों क साथ-साथ प्रन्य मजदूरों क लिए भो डप्योगी होया। 


मारत में लिमिटेड लेबल वाली तीस बड़ी प्रिटिग यूनिट इस समय 
बीमार हैं | थांमसन प्रेस मी उनमें एक है पर यह प्रब तक इन्डिया टुडे के 
जोर से प्रपनी बीमारी छिपाती रही है।॥ भ्रिटिंग पेशे से जड़ कुछ माहिरों 
के मुताबिक थॉमसन प्रस को इस बीमारी का बुनियादी ब.।रण संचालन 
में गम्मीर गड़बड़ियों का होना है | लाटरी ब्रादि छापने वाली संक्‍्यूरिटी 
प्रिंटिंग में बंढों प्रादि के पंसे से करोड़ों रुपये की मशीनें लगाई गई हैं 





मई 499॥ 


दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा। 


एव 42233 पोस्टल रजिस्ट शन 7./770/780/73 
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प्‌ृ जोवादी विकल्प “'“““““ मजदूर विकल्प 


जगह की कमी की वजह से इस सम्बन्ध में पिछले अंक में कुछ सामग्री 
छुट गई थो। प्लौर फिर, माहौल को देखते हुए कुछ बातें दोहराना भी 
उपयोगी रहेगा । 

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इन संसदीय चुनावों क॑ बाद किसी एक पार्टी 
की सरकार बनती है प्रथवा मिली-जुली सरकार बनती है। महत्वपूण 
यह मी नहीं है कि संसर्द य प्रणाली बरकरार रहती है प्रथबा राष्ट्रवति 
प्रणाली स्थापित होती है| प्‌ जीवादी व्यवस्था के सकट, विशेषकर भारत 
में हालात ने यहाँ प्‌ जी के नुमाइन्दों क॑ लिए पू जीवादी जनतन्त्र के स्थान 
पर प जीवादी एकतलन्त्र की हथापना को उनकी बतंमान प्रावश्यकता बसा 
दिया है। इन संसदोय चुनावों से मात्र यह तय होना है : यहाँ पृ जी- 
बादो एकतन्त्र को स्थापना प्‌ जीवादो जनतन्त्र का इस्तेमाल का 
हुए हिन्दूवादो हिटलर करेगे अथवा प्‌ जीवादी जनतन्त्र की नोटंकी 
को फोलोी हिटलर हाल्ट करेगे । 


रूस-पूर्वी यूरोप-चोन में पू ज्ञीवादी एकतन्त्रों के छिलाफ उबलते 
प्रमन्‍्तोष को वहां प्‌ जीबादी तत्व पूजीवादी जनतन्त्र के दलदल में धकल 
रहे हैं तो भारन में पू जीबादी जनतनन्‍्त्र के खिलाफ उमड़ रहे प्सनन्‍्तोष को 
भनाने के लिए हिन्दुवादी हिटलर भ्रौर फौजी हिटलर गोटियां बंठा रहे हैं । 
सकट प'जीवाद के इस या उस रूप का नहीं बल्कि सकट सम्पूरं प्‌ जीबादी 
<येवरलेथी का है । इस हकीकत के महं नजर प्राज दुनियाँ में कहीं पू जीवादी 
जनतन्त्र को डुगडुगी तो कहीं पू जीवादी एकतन्त्र की तुरही यही दर्शाती 
है कि प्‌ जीबाद क॑ खिलाफ क्रान्तिकारी विकल्प इस समय दृुनिया-मर में 
बहुत ही कमजोर घ्थिति में है | 


हमारे लिए महत्वपूर्ण बात, खतरनाक बात बह है कि भारत में 
मजदरों को उहलेखनीय संख्या स्वयं को अ्सहाय मान कर पू जीवादी 
जनतमत में दपन-शोषण को भेलती रही है श्रोर प्राज मजदूरों का 
उल्लेखनीय हिस्सा यहां हाथ पर हाथ धरे प्‌ जीवादी एकतन्त्र क भयकर 


-दमन-शोषण को, हिटलर के आगमन को नियति के समान भुगतने को 


संबार बंठा है। इन हालात में ग्राज यहां यह समझने श्र समभाने को 
ब्रावश्यकता है कि पू जीवादो जनतन्त्र भ्रौर पृ जोवादी एकतन्त्र ही एक- 
दूसरे के विकल्प नहीं हैं। इन दौतों का, सम्पूर्ण पृ जीवादी व्यवस्था का 
को ड्निकारो विकल्प भी है प्रौर वह विकल्प मजदूर जनतन्त्र है। 
मजदूरों के लिये दुख-दर्द से भरे देश को एकता-अखंडता विकास 
बाले प्‌ जोवादी जनतन्त्र-प्‌ जोबादी एकतन्त्र के मुकाबले मजदूर 
जनतन्त्र को स्थापना के लिये पुलिस फोज समाप्त कर ओर देशों 
की दोवारों को तोड़ते हथियार बन्द मजदूर अपनी ही नहीं बल्कि 
समस्त मानवों को खुशहाली की राहु खोल सकते हैं । इसलिए दुनिया 
में हसी-खुशी भरे खुदहाल समाज के निर्माण के लिए आइए प्‌ जीबांद के 
विकल्प में मजदूर जनतम्त्र की स्थापना के लिए काम करे। 
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मा मा 
लेकिन न तो क्वालिटी में और न ही भाव में यह मा्कट में टिक पा रही 


है। उच्च तकनोक वाली मशीने चलाने बाले मजदूरों को बेतन बहुत कम 
देना तो खेर थाँमसन मंनेजपमेंट को पालिसी है। 


छुह-सात साल पहले बीमारी के लक्षण नजर पाने फर थाँमसन के 
कर्ता-धर्ताओं ने छोटी-छोटी च्रोरियों करने वाले बिना डिग्रीयों बाले 
मेनेजरों को हटा दिया और उनके स्थान पर बड़ी-बड़ी डिग्रौ वाले लोगों 
को फैक्ट्री संचालन का काम सौंपा। बड़ी डिग्री वालों ने बड़े पैमाने के 
गड़बड़ घोटाले किये हैं और अपने करमों पर परदा डालने के लिए उन्होंने 
कम्पनी को बीमारी का कारण फाबतू मजदूरों का होना घोषित किया । 
इलाज के नाम पर इन साहब लोगों ने बड़ पेमाने पर थॉमसन मजदूरों 


(शेष प्रगले पेज पर ) 





हमारे लक्ष्य हैं:--- ।. मौजूदा न्यवस्था को बदलने के लिये इसे समभने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्शादा मजदूरों तक 
हुचाने के प्रयास करता। 2. पजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना ओर इसके लिये प्रावश्यक बिन 


कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3, 
पञदुर पक्ष को उमारतने के लिये काम करना | 


भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी सयठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीलबाद में 


समभक, सगठन शौर सघषं को राह पर मजदूर ब्रान्दोलन को भागे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है ॥ बातचीत 
के लिये बेकिकक मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है--सब पत्रों क उत्तर देने के हम प्रयास करंगे । 


संपर्क -- मजदूर लाइब्र री, आटोपषिन भुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टो. फरोदायाद 200 


माक्सबाद 
(दसवों किस्त 
पशुपालन के साथ. मानव.श्रम ने प्रपनी लागत से झ्धिक उत्पादन को 
क्षमता _ हाप्िल को । इपमे एक सम्भावना दसरों के शोषण की भी पंदा 
ई | यह सम्भावना वास्तविक बर्नी | मानव समाज बंट गया । स्वाभियों 
श्रौर दासों के रूप में शोषक-झौर शोषितः मनुष्यों वाली स्वाभो ढेय बस्था 
उत्पन्न हुई । वर्ग बिहीन से वर्ग समाज के बनने की भौतिकवांदी :व्यास्या 
का प्रयास हमने पिछले अंक में किया था | यहाँ हम स्वामी समाज में हुए 
कुछ उल्लेखनीय परिवतंनों की भौतिकवारदी व्याख्या की कोशिश करेंगे 


' सामदायिक सम्पत्ति के स्थान पर निजी सम्पत्ति का विकसित होना 
ग्रौर प्‌रुषों की तुलना में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बहुत गिर 
जाना स्व!मी व्यवस्था को उहलेखनीय घटनाओ्रों में हैं । 


स्वामी ब्यवस्था के आार्म्म में सम्पदा का मालिक सम्पर्श कवीला 
ह्रोता था ॥ पशु ग्रौर दास सम्पण कबीले की सम्पत्ति होते थे । सांभी 
मम्बदा वाले शोषकों का संगठन स्वामी गा कहलाता था। सब स्वामियों 
म॑ बराबरी थी । दावों को तो स्वामी समाज में मनुप्य ही नहीं माना 
जाता था, दासों को नांगरिक नहों माना जता था । लुटेगों की आपसी 
रबरी वाली वह व्यवस्था +पब्लिक [गण न्त्र] पुस्तक के लेखक यनानी 
शंनिक प्लेटों श्रौर समता के फकडाव रदार गौतम बद्ध के लिए आदश 
व्यवस्था थी । 


स्वामी गण की सांकी सम्पदा के स्थाम पर समय के साथ स्वामी 
व्यवस्था में निजी सँम्पत्ति विकसित हुई। ग्रमीर और गरीब स्वामी तो 
बने ही, बांत यहाँ तक पहु ची कि स्वामी गण के सदस्यों में से. भी दास 
बनायें जाने लगे । आदिम साम्ववादी दौर को कबीलों वाली गर्शा-गोत्र 
व्यवस्था जो कि स्वामी समाज व्यवस्था के ओआरम्म में स्वामी गण “क 
रूप में सशक्त थो वह छिन्न-मिन्‍्न होने लगी । इसकी जड़ में क्या था ? 


प्रत्येक स्वामी गण पालतु पशुग्रों-दासों-चरागाहों के लिए आस-पास 

के स्व्रामी गणों तथा आ्रादिमं साम्यवादी गणों से लड़ेते थे । गझ्ों की 

चोरो के काफी किससे शास्त्रों में हैं । वास्तव में पालतु पक तथा' दास 

सर्चित श्रम के रूप हैं भौर बरागाहों में भी देख-भाल, रखब-रखाव के 

* साथ संचिद्र श्रम का पहलू प्रमुख बनता गया ॥ कन्द-मूल' बटोरने श्रौर 
शिकार: को पब्रवस्थाओों म मानबत्र श्रम झ्पनी लागत. भी मुहिकल से पंदा 

' कर पाता था इसलिए झति वक्त श्रम/जिसे सचिल किया जा-सेंके वह बहुत 


हां कम था। पशुपालन के साथ बढ़ों मान श्रम की उत्पादकत७& नेन उल्ल- 


खनीय मात्रा में अपनी लागत से अधिक उत्पादन करने की क्षमता हासिल 
की । ग्रतिरिक्त श्रम जिसे सचित किया जा सकता था वह समाज में 
' उल्लेखनीय बना । पशुझ्रों को मार कर खाने की बजाय उन्हें पालतु 
बनाने के लिए किया गया मानव श्रम इस प्रकार पालतु पश्श्रा के रूप में 


मचित होने लगा । एक पालतु पशु पर किया जानें वाला श्रम एक जंगली " 


पु पर किये जाने वाले श्रम से अंधिक उत्पादक होता है--सचित श्रम 
सजाव श्रम को उत्तादक/ग्रधिक उत्पादक बनाता है। राजनीतिक अथंज्ञास्त्र 
में सचित श्रम को मृत थ्रम भी कहते हैं । 


सजांव श्रम की उत्पादक/गधिक उत्पादक बनाने की संचित श्रम: की 
यह भूमिका थी जो कि पालतु पश्चुप्रों, दासों; चरागाहों के रूप में संचित 
श्रम को हासिल करने के लिए स्वामी गणों के युद्धों का मूल कारण थी। 
शोर यह सचित श्रम की समाज में बड़ती भूमिका थी जिसने स्वामी समाज 
के गए रूप के स्थान पर निजी सम्पत्ति को स्थापित किया | श्रादिम साम्य- 
वादी समाज में लम्बे दौर तक कबील क मखिया को आदर-सम्मान के 
लिए - भट की जाती वरतुग्रों में ऐसे संचित श्रम की मात्रा बहुत कम होतो 
थी जिससे उत्पादकता प* ग्रसर पड़; इसलिए वे मात्र आदर - सम्मान को 
सूचक था ' परयुपालन के साथ सवित श्रम के बढ़ते महत्व ने जहां प्रादिम 
साम्यत्रादी कबीलों में स्व मी गणों को जन्म दिया और स्वामी समाज 
व्यवस्था का आधार रखा था, वही स्वामी व्यवस्था के गणा रूप के बिख़रने 
में भी संचित श्रम की भूमिका भुख्य थो । मुखिया को भेट में दिए जाते 
बाले पालतु पशु शौर दास सचित श्रम के भण्डार थे। मेखियाश्रों के पास 
पालतु पशुप्रों और दासों को बढ़ती मात्रा ने उनकी सामाजिक पोजीशन 
में क्वालिटी का फक विधा--सचित श्रम के भण्डार के निजी मालिकाने 
के इस प्रकार उदय ने स्वामी गण के अन्य सदस्यों को तुलना में मुखियाश्रों 
कं शक्ति बहुत अधिक बढ़ाई | पालतु पशुओं, दासों श्रौर चरागाहों के 
लिए चली युद्धों की श्र खला ने मुखिया-सेनापति की. भूमिक के महत्व को 
बढ़ावा । आदर-सम्मान को सचक भंठ बढ़तो शक्ति के श्रोत बनीं और 
स्त्रामियों में बड़-छोटे स्वामी बनने का विलसिला झारम्म हुआ । स्वामी 
गण के सदस्यों में ही बिना दे।सों वाले बराये नाम के स्वामी श्रौर हजारों 
गाय व सकड़ों दास-द।सियों वाले स्वामी बने । हमारे दास की जगह मेरे 
दास की स्थिति वास्तविक बनी । निजो सम्पत्ति ने सामदायिक सम्पत्ति का 


स्थान लिया। - 
' अगले प्रंक में हम स्त्रियों की स्थिति में हुए परिवर्तन पर विचार 


करंगे। 
जम (जारी ) 


डंडलडडस लयसफससस क्स्लल्क्‍ल कि, 


" ः --झ्रो 
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केल्वीनेटर में हुलचल 

केल्विने 'र फरीदाबाद की जानी-मानी फंक्ट्रियों में है । भारत में 
बनने वाले रेफ़िजरेटरों का चाज्नीस प्रतिशत यहां बनता है । पिछले सोल 
5 जाख 9? हजार रेफॉरिजरेटर बेचने वाली यह कम्पनी आझ्राजकल जोर- 
शोर, से प्रचार कर रही हैं कि उसने इस साल एक महीने में ही एक लाख 
रेफरिजरेटर बेच दिए हैं और इधर अप्रेल माह में ग्रावाज उठा रहे 
मजदरों को सस्पन्‍्ड करने की महिम चला कर मनेजमेट ने अस्सी मजद्र 
सस्पन्‍न्ड कर दिए हैं तथा हर रोज सस्पन्‍ड मजदरों की संख्या बढ़ रही है। 


ग्रसल में रेफान्जरेटर वनाने वाली कम्पनियों की होड़ में केल्विनेटर 
के झ्रागे होने का मख्य कारण यहाँ मजदूरों का बरी तरह निचोड़ा जाना 


.. है । केल्विनेटर कम्पनी की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ग्रौर कम वेतन 


तथा ज्यादा वर्क लोड से कंल्विनेटर के मजदूरों को परेशानी एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू हैं । " 


कम वेतन श्रौर ज्यादा वर्क लोड से परेशान केल्विनेटर' के मंजद्र 
काफो समय से सूखी ब।रूद के समान हैं। 989 में इन मजदूरों ने पुराने 
लीडरो की जगह नये लीडर चुन कर अ्रपनीं समस्याएं हल करने को कोशिश 
की थी पर रिजल्ट वही ढाक के तीन पातं रहा । ग्राजकल कल्विनेटर मज- 
रों में यह सौच हावी है कि पभरनंदर की यूनियन को ज्गह बाहर की 
यूनियन को म॑नेंजमेन्ट से मान्यता दिलाने पर उन्हें परेशानियों से मुक्ति 


मिल जायेगी । प्राजकल सस्पन्‍्ड की लहर इसी खीचा-तान में चल रही है | 


असल में पुरानों की जगह नये ' लोडर- चुनना या अन्दर को 
जगह बाहर की यूनियन लाना बीमार, पर नहों बल्कि बीमारी के 
लक्षणों पर चोट' करने के समान है। अपने: में तीस मार खां बने 
लोगों की : हकीकत को केल्विन्टर के मजदूर 989 की एप्रोमेंट में 
भुगत चुके हैं। फिर ठोकर खाने से बचने के लिए उन्हें फरोदाबाद 
को उन फंकिट्रयों के मजदूरों से बात-चोत करनी चाहिए जो कि 
बाहर के तीस मार खाओं के करमों को भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं । 
असल में ऐसा कोई मसोहा य। महाबलि नहीं है जो कि मजदूरों, की 
समस्याय॑ दूर करेगा । मजदूरों को सामुहिक ताकत ही उन्हें पूणी 
के तुमाइन्दों से टक्कर लेने लायक बनाती है। लेकिन आज बिचो- 
लिया संस्कृति मजदूरों में इस कंदर हाबो है कि मजदूर अपनी 
ताकत नहीं पहचानते और अपने को असहाय मान कर बिचौलियों 
को अंपनी किस्मत का फंसलां करने का अधिकार दे देते हैं। इसके 
रिजल्ट हम सब भुगत रहे हैं। मजदूरों के हित में संघथ को मजबूत 
बनाने के लिए केल्विन्टर के मजदूरों से विचार-विमर्श का हम 
स्वागत करेगें। का 

>ठ्ल्र 


(पहले पेज का दोष) 


की छुटनी के लिए ग्रब जाल बन लिया है । इधर पचास मजदर भगड़े के 
नम पर डिसमिस कर भी दिए है । जाहिर है कि असल बीमारो तो यह 


'पू जीबादी व्यवस्था है जहाँ मजदूरों की रोजी-रोटी-जिन्दगी से सट्टा खेलना 


पू जी के नुमाइन्दों का रीज का काम है। 


एक नजर 2] मार्च और उसके बाद के घटनाक्रम पर डाले । 2] मार्च 
को फंक्ट्री में हुई मार-गीट उकसावे बाजी का नतीजा लगती है। और 
च्‌कि फायदा मंभेजमेंट को, बिशेषकर डिग्रीधारी साहबों को था 
सलिए उकसावेबाज थांमसन मंनेजमेन्ट लगता है। साढ़े चार बजे क 
करोब भगड़ के बाद दो शिफ्टों-क डेढ हज/र मजदर फंकट्री में हो गये थे । 
एच एस एस से जुड़ एस्क्रोटंस यूनियन के एक लीडर .ग्रौर थांससन यूनि- 
यन लोडरों ने मजदरों से कहा कि मैंनेजमेन्ट फंक्ट्री में ताला लगायेगी 
इसलिए अपने-अपने धर चले जाओ्लो और अगले दित सुबह दस बजे 
यूनियन दफ्तर पर सिटिंग होगी | रात दस बजे तक फंक्ट्री खाली हो गई 
22 सात्र को प्लीटिंग में यू-यित लौडरों ने यह कहा कि 2] की रात 
मैनेज मेन्ट फंक्ट्री से सामान निकाल ले गई इसलिए सजदर फंक्ट्री को 
चोकीदारी करे ताकि मैंनेजमेन्ट फिर ऐसा न करे 2] भाच की तालाबन्दी 
के वाद से सई के आरंभ तक एक भी जलूस या जलसा इस सबन्ध में नहीं 
हुआ है । घटनाक्रम थामसन सजदूरों को ना समझी और मैंनेज मेन्ट- 
बिचोलिया मिलिमग्रत दर्शा रहा है । 


हमने अपने श्रश्न ल अक में लिखा था .*“इस बार न बड़-बड़े अ्रखबार 
बड़ी-बड़े! खबर दे रहे हैं, न बड़े लीडर भाषण करने फ्रैक्ट्री गेट पर ग्रा 
रहे हैं, दिसंबर 90 में प्‌ जाबादी सरगनों, देवीलाल--चौटाला और 
थाँससन मैंनेजमेन्ट के कगड़े,के समय इस बार हालत बिल्कुल भिन्‍न हैं। 
इस बार भासला सजदूरों श्रोर मैंनेजमेन्ट के. बीच है | ” 
'और मामला बड़े पेमामे पर थांमसन मजदूरों की छटनी का लगता 
है। ऐसे में मंनेजमेंट के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कदम 
नहीं उठाना और हाथ पर हाथ धरे मंनेजमेंट के हमले को इन्तजार 
करना मजदूरों को बरबादी को राह है । मामला गम्भोर है 
थांमसन प्रंस के मजदूरों से विचार-“बिमंश का हम स्वागत करेंगे । 


मा 





